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भारत सरकार को विकास यीजनाओं पर 
श्री गौंदर जलालों हारा रचित कविता माला का 





लेखक +++ 





.-. छठे प्रेस, भोपाल .। 


(भोए.. परकार के अतिरिक्त इस पुस्तक माला के प्रकाशन सम्नन्धी सर्वाधिकार लेखक के अधीन ) 


स्स्स्््स्ल्ल्ल्ल्ल स-9/ फसननन न 














[ प्रथम आवृत्ति २,००० | 


> टन श्च्द् 


( कवि के विषय में श्री भगवानसहाय चीफ कमिश्नर द्वारा ) 


श्री गौहर जलाली माव और भाषा दोनों ही में वे मिसाल हैं । मैं जब भी उनकी कवितायें 
पढ़ता हूँ उनमें मुझे कर्बीरेदास की झलक मालूम होती है । वच्चे मानव धरम के 
सन्देश से उनकी कविता पिंची हुईं होती है । उनका साहित्य त्रगावशील है 
और साथ ही साथ आदर्शवादी । अगर आदर्श ब्रयतिशील है तो 
आदर्शवादी और प्रगतिशील साहित्य में कोई सद्नर्ष नहीं है । 
शैली और भाषा दोनों ही सीधी, सची और सादी 
हैं। और हिन्दी और उद्दृ के आपसी 

तकं-वितर्क से परे है। जन साधारण 

के लिये ही उनकी रचनायें हैं 

ओर ऐसे ही साहित्य 
की आज जरूरत 


९) 


मुझ्के ख़ुशी है कि भोपाल शासन उनकी कुछ रचनाओं को पुस्तक के रूप में छाप रहा है 
मुझे विशास है कि हमारा समाज उन्हें अपनायेगा । 


भोपाल | 
| --भगवानसहाय 
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क्‍ वक्त बड़ी तेज़ी से करवर्टे बदल रहा है, कल की बात आज पुरानी ह्टो 
की बात कल की नस्‍लों की नज़र में एक सड़ी हुई लाश होंगी, ऐसा 


ज 


चुकी 
!;। 


कक 54 





खौर आज 
न्सान गाज 


दै 


इसना बेचेन क्‍यों नज़र आ रहा है? ज़रूर यह अपनो मंजिज्ञ से भटक गया है इसे एक रास 
की ज़रूरत है' * **'****** सच्चाई के रास्ते को जिसका नक़शा मां के पेट में हो उसके दिल 
नक़्श कर दिया गया था लेकिन अब उस पर वक्त के धारे मनों मट्टी छोड़ गये हैं और ब 
. उस मट्री से नये-नये खिलोने बना कर खेल रहा है, मज़हब के खिलोने, मतलब परस्ती 

. खिलौने और ऐसे हो अन्य बहुत से खिलोने, वह सदियों से बना-बना कर ज़िन्दगी ' 

 बाज़ारों में बेच रहा है, खिलौने टूट रहे हैं और बन रहे हैं. इन्सान हँस रहा है ओर रो रह 
है *********-* कम्ो-कभी गहरे विचारों का नुकोली कुदाल इस नक़्शे तक पहुँच जातो है ओ 
पल भर के लिये वह चमक उठता है, जैसे कालो घटाओं में बिजलो '***: पल भर < 
लिये रास्ते रोशन हो जाते हैं ओर पागल इन्सान ऐसा सोचता हे जैसे वह सपन। देख रह। हो 
मगर ऐसे समय में सपना नहीं देखता बल्कि कलम उठा कर लिखने लगता हूँ । लोग कहते * 
ये कविताएं हैं मगर में कहता हूँ ये जोबन के नक़्शे को कुछ आड़ो-टेढ़ी लकोरेंब्द जिन्हें में रोड 
हो बनाता ओर विगाड़ता रहता हूँ। विचारों की कुदाल बराबर चल रहो है और मेरी नज़ 
नक़्शे तक पहुँचने के लिये बेचेन हैं । क्‍ 


मेने कविताएं लिखीं और साहित्य प्रेमी श्री अविनाशचन्द्र राय एडीटर 'नवप्रभात? र 
उन्हें अपने अखबार में जगह दे दो । कविताओं के पर लग गये ओर वे उड़ती-डड़त 
श्री भगवानसहाय चोफ कमिश्नर भोप।ल तक पहुंच गई' ओर उनकी मोहब्बत ने इन्हें पुस्तक 
का रूप दे दिय। । ये कविताएं, समय को पुकार पर देहातियों के लिये उन्हीं का भाषा में लिखो 
गई हैं। अरबी. फारसी और संस्कृत की भारी-भारा चट्टानों पर समाधि लगांकर बेठने वालों के 
शायद उन में मिठास न मिले अगर ऐसा हो तो मेरे लिए दुःव को बात नहीं। में तो बस 
देहातो भाइयों से बात कर रहा हूँ, अगर वे इन कवित।ओं को समभते हैं और उनमें थोड़ो सी 
भो जागृति पैदा होतो है तो मैं अपनी कोशिश को कामयाब सममेँगा । 





आज को दुनियां मुश्किल पसद नहीं, षल्कि लोग चाहते हैं कि हर वह बात जो उन तक 
पहुँचे सीधी-तादी आर फौरन समभ में आने वालो हो । अमरीका, रूस और चीन की 
तरक्को और शोहरत का भेद भी इसा में छुपा हुआ है । यहो व>३ है कि आ।+ के साहित्यकार 
आखान जबान को अपना रहे हैं और बह दिन दूर नहीं जब ये फौलादी दीवारें समय की तेज़ 
आंच से पिघल कर पाना को तरह बह जायेंगो। 


इस किताब के पहले हिस्से में सिफ किसानों से बात को गई है और दूसरे हिस्से में बे 
कविताएं शामिल हैं जो 'नवग्रभात', भोपाल में रोज़ाना के हालात पर छपती रहती हैं। आदमो 


धछ 

शलतियों का पुतल! है, मैं दी आदमो होने के नाते इन से नहीं बच सकता, इससजि० पहले हो! 
किताब पढ़ने वालों से अपनी ऋनज,ना ग़ल,तयों का माफो चाहता हूँ । का 
क्‍ अग( यह्‌ किताब पसन्द को गई ठो इसो क्रिस्‍्म को दूसरा किताबें लिखने को. 
कोशिश करू गा । द कल 


गरोच १० अक्टूबर, १६४४ ई०.. ५. और अधाली, 
6 रे ; | | 
तता बल कि  ऋज़ोपुरा, भ्रोपाल । 
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अपने हाथों आप बनाओ गांव गांव स्कूल। 
अपने मन मंदिर में चढ़ाओ शिक्षा के तुम फूल ॥ 

0) शिक्षां का सब रूप है जगमें शिक्षा का सब खेल । 

50 फरफर मोटर टनटन तांगा छिक छिक करती रेल ।। 

क्‍ शिक्षा की घर-घर चरचा हो घर-घर हो प्रचार । 

शिक्षा को भगवान्‌ समझ लो शिक्षा को ओतार ॥ 

'शिल्श के नौकर चाकर हैं राजा और वजोर । 
इसके पांव दबाने वाले साधू संत फक्ौर ॥ 

इसके दरवाजे के भिखारी नाजिम थानेशर । 

गिरदावर पटवारी इसके घर के चौकोदार ॥ 


धरती धूमे तारों की मालाएं जपे आकाश । 
शिक्षा की सब सके बूक है शिक्षा का प्रकाश ॥। 


. शिक्षा से मन की कुटिया में जल ज्ञान के दोप । 
: बिन शित्षा मोती के मानव दो कोड़ी को सीप ॥ 


शिक्षा से मानवता जागे मानवता से प्यार । 





। 
५ 
४02 
हम 
/0/ 
0 











प्यार से जागे अंग-अंग में जग दाता करतार॥ । 
5 जगदाता करतार बनाए सारे बिगड़े कार | ७: 
सारे बिग्डे कार बन तो अपना बेड़ा पार ॥ ५ 
न पक आना हज जुनहू नकल क्टत्न हम, 
50 2 7 55220. 20 20 20570 702 3520 2६: 
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न अमर मम कक रे 

सारे गांव निवासी मिले कर शिक्षा की अपनाओ । हा 

बीच भंवर से बच निकलेगी टूटी-फूटों नाव ॥ न 

१8 

देश उन्नति के रस्ते में फूल बिछाते जाओ । ः 
पग-पग पर (शक्षा का तुम उपदेश सुनाते जाओ ॥ ट 





टेंउ-ट5 के शिक्षक लाओ करो न सोच विचार । ४: 

शिक्षा बिगड़े काम बनाए होगे गांव सुधार॥ 

शिक्षा से ४० वष्‌ में जागे कालीदास । 
- आज भा जिसके नाम से विद्वानों के मंह में मिठास ॥ 


0/4720/%: (02/02/4047 82 04 
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५, शिक्षा तुलसीदास बनाए शिक्षा दास कबीर । ० 
हे शिक्षा के हृदय में बढे राज करें रघुबीर ॥ 
5 /"/.. .. .. तानसेन के कंठ में शिक्षा मीठे राग रचाए। ४2 
श देशभक्त बापू को शिक्षा कृष्ण-औतार बनाए ॥ 
न वीर जवाहर शिक्षा के बल देश का तन-मन जीते । ः 
59 शिक्षा की कृपा से सुधरे सारे जग की रीते टू 
है) डाल-डाल पर पात-पात पर लिखदो शिक्ञा-शिवा ।.. . 
हे आज तुम्हारे घर आए लेने भगत्रान्‌ परीक्षा ॥ टू 
2 द क्‍ पल जग लो में हट 
डर राज्य महल में उल्लू बोले कुटियों में शहनाई । 
हि शिक्षा को जो भी अपनाले शिक्षा उसकी माई ॥ (४ 
दा शिक्षा से गौहर की कविता आज तुम्हारे आगे । रे. 
शिक्षा से मानवता चेते शिक्षा से जग जागे ॥ शी. 
रे एकल . । है 
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. एक्रला के फल 


कोड़ी-कोड़ी गंज बने और दाना-दाना ढेर । 
बूंद-बंद सागर बन जाय रत्ती-रतची सेर॥ 
आपस में ऐसे मिल जाओ जैसे तन के अंग । 
जैसे जल में रहे मछरिया जेसे फूल में रंग॥ 
बर बुराई पाप की जड़ है ठंडे दिल से सोचो । 
अपनी छाती आप न चीरो अपने पर॒मत नोचोी ॥। 


दस मिल कर जब कदम बढ़ाये कांप उठे यमराज । 
प्रेम संगठन से बन जाय॑ सारे बिगड़े काज ॥ 


नष्ट करें मानवता सारी पाप कपट के तीर । 
इनके घाव पुरसों गहरे दुख देवे गम्भीर ॥ 


दो मिलकर सो कीोस चल ओर एक चले दो कोस । 
एक रहे तो शेर बबर हैं फूटे तो खरगोश ॥ 
फूल पंखड़ी फूल में जब तक तब लग फूल कहाय । 
बिखरे तो माटी में मिल कर पग-पग कुचली जाय ॥ 




















हर 
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| मार्टी सोना माटी चाही माटी सब संसार । 
५, मादी काया माटी माया माटी गेहूँ ज्वार॥॥ 
.. माटी ओढ़ें और बिछाएं माटी सब जन खाएं ॥ 
्‌ - जीवन का यह अंत है एकदिन माटी में मिल जाएं।] 


7 


। हे 
;॥ , माटी के सब महल अटारी माटी के सब रंग । रे 


| “माटी की सुन्दरता सारी माटी के सब अंग॥ 


| माटी को बेकार समझना माटी का अपमान । /2 


&। माटी जग की जीवन ज्योति माटी जग के ग्रान ॥ 
माटी को सेवा से भिक्ष बन जाये धनवान । 


है 


मादा का सवा से ऊचा अपने दश का शान || 


माटी आँखों की ठंडक है माटी मन की घीर । 
माटी लुग्ढा माटी गहना माटी तन का चीर | 


हज 


के 
डे 


८5८ 
स्य | थ्र 

छू 
3 





के 
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च्स्टः 


अपनी मेहनत से पहुँचाओ माटी में रसघार । 
माटी जीवन के फल उगले उगले गंज हजार ॥ 
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घर्च्रायतल 


भा आ% 2७ 


आपस के भगड़ों में जाये जीवन का ग्रकाश 
थाने और कचेरी जाकर करो न धन का नाश ॥ 
अपने झगड़े आप चुकाओ सुनो पंच को बात । 
जानवरों की आदत छोड़े! बनो मनुष्य की जात॥ रे 
ः ढोर मवेशी काठ कवाड़ा रूगड़ों में बिक जाय । 82 
भूख से बीबी बच्चे तड़पें माल कचेरी खाय।॥ शा 
हल बक्खर में घुन लग जाय खेत पड़त हो जायें 
जीवन का पल-पल भारी हो आशाएं सो जाये ॥ 
जेल में गाली जूता खाओ हाथ कछु न आए ! 
 ज्ोड़ी-जाड़ी गिरह की पूजी झगड़े में लग जाय । ४ 
लाख रुपया पास होये तो पल भर में खुट जाय । 
फसो कचेरी के फंदे में तुम तो गला घट जाय॥ ५ 
गांव-गांव पंचायत खोलो बात है यह अनमोल । ः 
थाना ओर कचेरी भेया निरी ढोल की पोल || 
आज अगर तुम मेहनत करलो कल पाओ आराम | 
जीवन भर व्याकुल ही रहोगे छोड़ के अपना काम ॥ / 
चोर बोकर फूल कमल की कौन करे है आश । ५ 
गेहूँ केसे काटे कोई बोकर बीज कपास ॥ 
जैसां बोओ्लो वेसा काटो यह है जग की रीत । टू 
जागो-जागो देश किसानों समय न जाये बीत ॥ 
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सुनो - सुनो ऐ गांव बासियों अपने लाभ की बात । 
भेद भाव के बंधन तोड़ो सब की ऊंची जात॥ ४ 


सारे जन का .एक: ही मालिक एक ही पालनहार । ४ 
हिन्दू , मुस्लिम, आदिबासी, धोबी, बढ़ई, लुहार ॥ हे 
एक नंदी के घाट हजारों सब के नाम . हजार । , 
कोई. कहे है .अल्ला ईश्वर कोई कहे करतार ॥ पट 






प्रेम को जोत जगाओ मन में उजियारा हो जाय । हर 
पाप क्पट का. घोर अंधेरा दुनियो से खो जाय ॥ त् 


अपने मन में ग्रेम रचा कर कोमल गीत सुनाओं । 
मिल - जुल कर भरत माता के आगे शीश क्ुकाओ ॥ टू 


हरिजनों को गले लगा लो मत लो इनका श्राप । ्ट 
मानवता के नाते इनको नीच सरकना पाया ् 


इनकी ठोकर मारने वाला कभी ने हो खुश हाल |... ४£ 
इनका हक़ जो छीन भपट ले रहे सदा कंगाल ॥ ८ 


यह भी हैं भगवान राम के [ंचत्र इन्हें! मत भूलो । ् 
मोौया आनी जानी है इस माया पर मत फूलों ॥ 2 
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इनफे मन में राम वसे आंखो में गंगा माई ॥ 
भंगी, भोई, नाई, धोबी करें तुम्हारा काम । 
कड़ी - कड़ी विपताएं सहकर तुमकी दे आराम ॥ 
यह चाहें तो एक ही दिन में करंदें चौपट काज । 
बुद्धि से सोचो तो भया जग में- इनका राज ॥ : 
नेना इनके चांद और खरज नौर गगन के तारे । 
इनको देख देने से डरो तुम यह भगवान के प्यारे ॥ 
कड़ी है इनकी मेहनत मेया कड़ी है इनका काम । 
इनकी मानो. इनको जानो करो इन्हें प्रणाम ॥ 
इनके खातिर बापू जी ने मन्दिर के दर खोले | 
चीखा सारा जग पर बापू जय मानवतां बोले ॥ 
देख - देख मुसकाय देवता खोल गगन के द्वार । 
बापू की जय-जय कारों में गूज उठा संसार ॥ 


द | - ५८2 | 2 
५७००) 
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क्रियान क्री शक्ति 


कायरता की बात न सोचो हिम्मत से लो काम । 
काम . सफल कर देगा सारे अछा ईश्वर राम ॥ 
तुम चाहो तो घरती उगले होरों के अम्बार । फ 
तुम चाहो तो पत्थर से भी निकले अम्नत धार ॥ ४८ 
तुम चाहों तो हल बकक्‍्खर से पवेत को सरकाओ । 2 
तुम चाहो तो घास फूस में केसर रंग रचाओ ॥ 
4 तुम चाहो तो खने जंगल फूलों से भर जायें । 
ट तुम चाहो तो दुख के जहरी नाग सबही मर जायें। 
| तुम चाहो तो नही नालों के मेह फिर-फिर जोयें। 
रू तुम चाहो तो महनत के बादल अम्रत बरसायें ॥ 
तुम चाहो तो हर गांव बन जाये स्वगे समान । 
सुथराई में काट के रख दो बड़े बड़ों के कान ॥ 
सुन्दरता की मूरत बनजाय हर एक मकान | 
द लिपी पुती दीवारें घर की सजा हुआ सामान ॥ 
घर घर चेन की बंसी बाजे खेत खड़े लहलायें। 
लहक उठे मेहनत की बगिया भ्रम उठें आशाय॑ ॥ 
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रु 


|॥| तुम चाहो तो गांव तुम्हारे शहरों को शरमायें। 


देखने वाले देख देख कर हैरत में रह जायें ॥ 
तुम भारत के रखवाले हो तुम भारत की शान । 
देश की सुन्दरता है तुमसे तुम मजदूर किसान ॥। 
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खाद के फरीयिद 


सा «2020-52 


रसोतों की नस नस में मरदों कूट कूठ के खाद । 
फिर देखो कैसा मिलता है मेहनत का अंसाद ॥ 


खाद जमीं का उत्तम भोजन खाद ज्भी की जान। 


हि ्अट बे हू 7 4. 40 22 2 कक 2 मेंस ; हे ८2 व 
हे ड ०022४ | व्ैक३ के कई अर: 2 ० 5. ५5 ली 8 
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खाद अगर घरती को पहुँचे हो जाये कल्यान ॥ 


0 


खाद मिले तो घरती उगले हीरा, मोती, लाल । 


0 
। 


लि 
0740 


ग़ले से कोठे भरजायें जनता हो खुश हल । 


देश में धंव धरते कांपेः मूखमरी और काल । 

.. बलि बलि जाये भारत माता चन करे बंगाल ॥ 

मध्यमारत गीत अल्लापे नाच उठे भोपाल । 
राजिस्तान में मुरली बाजे यू० पी० देवे ताल॥ 


बापू की जय जय से गंजे पानीपत करनाल। 8 


आजादी की बीन बजायें वीर जवाहरलाल॥ 
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पक्की सड़कें पक्के घर पके खलियान बनाओ । 
सब कामों में भारत को सरकार का होथ बटाओ ॥ । 
| कच्चे पुल का सांथ भी कच्चा छोड़ो ऐसा साथ॑ । ' 
<| पके पुल की नींव डाल कर धोल्लो अपने हाथ ॥ । 
रोज के झाड़ों का हो जाय चार घड़ी में नाश । 
हिम्मत से लो काम तो बढ़कर छू लो तुम आकाश ॥ 
नये-नये हल बकक्‍्खर ढाले' दुनियाँ के विद्वान । 
.. तुप्त भी अपने परों को झाड़ो सीखों नई उड़ान ॥ 
5 ट्रेक्टरों से घरती तोड़ो बनो समय के राम । 
(| दो दिन में हो जाय सफल दो चार वष का काम ॥ क्‍ 
टू क्‍ तुम धरती के सच्चे सेवक तुम धरती के लाल । | 
तुम चाहो तो घन दोलत से देश हो माला माल ॥ 
डंगर - डगर पर राधा नाचे नाचे' चारों धाम । 
नगर - नगर में तान उड़ाएं मुरली वाले श्याम | 
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“5 गोकुल में दीवाली आंए बृन्दाबन मुसकाय | 
2) सावन बरसे भादों गरजे हरियाली छा जाय ॥ 


ह 


शो .. गंगा जमुना हिल-मिल गायें गायें नमंदा माई 
् . सुन्दर - सुन्दर सपने आये आशा ले अंगड़ाईं । 


कक 


सुखी हो सारा देश तुम्हारा सुखी कुठम परिवार । 
सुख्ली हों सारे लोग-लुगाई बहे प्रेम की घार ॥ 
४, दुख के सब कारण मिट जायें मिट जायें भय सारे । 


दि दे हे हि 
४5 निर्भय होकर बोले जनता देश की जग-जगं कारे हे 


2 .... हिन्द मुरिलम सिख इसाई आपस में मिल जाये । 


70 है ..... पिड़ियों को आशा पूरी हो प्रेम कमल खिल जाये ॥ 
8 देश का झंडा ऊँचा होकर ऊझूप - कप लहराये 
हे आजादी का सुन्दर दोपक नगर - नगर घुसकाये ॥ 


7 
हक 


< बरखा में क्‍यों खखा होते नाच॑ काहे काल । 
२ 'खोदों मिल कर नही, नाले, नहरे भोले, ताल ॥ 


खो जहाँ-जहाँ भी पग घर दो तुम घरती फूल खिलाए । 
2. रसका लोभी भंवरा पल - पल गौत तुम्हारे गाए ॥ 


पा खेत तुम्हारे सोना उगलें हल पारस बन जाय । 
शक सोच-समभझ कर काम करो तो जहर भी रस बन जाय ॥ 
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धर 
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निस दिन मौत के मुंह में जाये कितने दुखी इन्सान । 
देवी देवता के चकर में गए हजारों प्राण ॥ 


नगर नगर में हास्पिटल हैं नगर नगर में वेद्य । 

5 डाक्टरों ने खोल दिए हर बीमारी के भेद ॥ 

अपनी क्रिया अपने हाथों करते हो क्यों भंग । 
खाली हाथ करोगे कब तक विपदाओं से जंग ॥ 


देदो बच्चों के हाथों में शिक्षा की पतवार । 


टूटी - फूटी नाव तुम्हारों हो जायगी पार ॥ 
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अच्छी नस्छ के मवेशत 
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उत्तम नस्ल के ढोर मवेशी बांधों अपने द्वार । 

देश बने बलवान तुम्हारा बहे दूध की धार ॥ 
घर घर दूध दद्दी हो जाये घर घर मदठा मस्का । 
सारे देश में ठाट मारे सागर जीवन रस्क्रा ॥ 


_ नकली घी का भोजन करके भारत मां दुखयारी । 


सी घनवानों ने अपने देश से की गददारी ॥ 


वेजोटेबिल घी से घर घर बीमारी का फनन्‍्दा। 


भाड़ में जाये ऐसी पंजी कौन करे यह घन्धचा ॥ 


कलक दो हि हे. हे 03 5 27 २४७ 5५६ हक 
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बच्चों के, तुम खेल कूद का रखो हमेशा ध्यान । 

खेल हों ऐसे जिनसे, बालक बनें भविष्य बलवान || 

2 है 

ह ऐसे ऐसे खेल सिखाओ चन्चल बने शरीर । 

हि न ग 
४] तन मन में सुन्दरता जागे बनें देश बलवीर ॥। 
0 रनभूमि में ऐसे गरजें. जेसे भूखा शेर। 

दुश्मन आंखें चार करे तो दुनियां हो अंधेर ॥ 

5५ क्‍ . छाती तान बढ़ें जब आगे घरती थर थर कांपे । 


ध क्‍ दुश्मन इनके आगे पागल कुत्त जप्ता हांपे ॥ 
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गांव - गांव विनोबा भावे मांगें भूमि - दान 
देश को बेकारों की सेवा करना धर्म महान 


देश दिशा की करो कल्पना शासन का दो साथ 
शासन के तुम माई बाप हों शासय के तुम हाथ 


कुछ हो मिल बांट के खाओं बनों न तुम कंजूस 
क्र 
्‌ 


से हैं आज सुखी यूरूप, अमरीका, रूस 


८९ 
/ बज 


पा 


एक 


मीत को आंधी आय तो मानस तिनके सा उड़ जाय 
बाग बगोचा महल अठारी कछु कॉम न आय 


जो करना हों आज ही करलो भूंठी कल की बात 
भौत खड़ी है बरछा ताने सांस रहे के जात 
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श्स- 


मरे गोत 
मेरी कवितायें लिखी हैं, सरज-चांद-सितारों पर, 
मानवता की लहर है मेरे, गीतों के इकतारों पर । 
मेरा मन आजाद है, सोने-चांदी की ज़न्जीरों से, 
में फूलों की सेज उल्लट कर, सोया हूं अंगारों पर । 





कक" 
०-ऋ- 















क्या तेरा क्‍या मेरा ? 
खींच के जिस दिन सांस की डोरी, मौत लगाये डेरा, 

टूट के रह ज्ञाये पल भर में आशाओं का पेरा । 
दो दिन के सब हैं ये ममेले, दो दिन के सब मेले, 

जबे टूटे जीवन इक-तारा, क्या तेरा क्‍या मेरा 





$4. 6 कक फेर पल, + 0 आए... अक। एकड़ हे 





भविष्य की ओर 
आज की विपताओं पर मत जा देख भविष्य की ओर । 
रोते रोते नाच उठेगे आशाओं के मोर ॥ 


दुख के ज़हरी शूल बनेंगे सुख के कोमल फूल । 
काली काली रात के पीछे जगमग जगमंग भोर ॥ 





ब्द 
9€9€9९6953:69 69639 €>€3-€9 6963 ६9 €9€96969-696369696%€%6>€#* 
लिए जी: विन हु । 
हंसते हंसते जोता जा ! 
तेरी राह में जीवनराही, कांटे भी हैं फूल भी हैं.। 
अमृत से भी प्यास बुझाले, ज़हर भी हंसकर पीता जा ॥ 
सुख से फूल के भूल न मंजिल, दुःख से विम्मत हार नतु। 
रोने से-कुछ हाथ न आये, इंसवे-हंसते जीता जा ॥ 
6363 >> (96369 66269 €363696969€69€3€>>€3€3€3€>€> >> 
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(>69696969€9696969696>€9 6963 €>€3 ६363 कब 
अटल विश्वास 


छल 


() 

(५) 

(0) 

अगर जीवन का सुख चाहे अटल विश्दास पैदा कर, ) 
दुखों के शूल में, फूलों की मीठी बास पैदा कर । ' 

ज़हर क्यों पी रहा है, जब तेरे द्वाथों में अस्त है, ) 

(0) 


निराशा छोड़े दिल में, ज़िन्दगी की आश पैदा कर। 9 
9969-39 6369636363 63633 94963 6363 69<369636869696%<%) 
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8० 


हे  इमधत . ' 


. हिन्दोन्उदू 
भारत-माता की छाती से, फूटी हैं दो दूप की धार । 
किसकी चार्ें क्िसेक्री यूकें; किस पर अयता तन-मतर वारें ॥ क्‍ 
हिन्दी उंदूँ गंगा जमनों, दोनों वहिनों को बहने दो ।.. ४ 





किसको देवों करके पूजें, किसको पापन कहकर मारें शी । 





मई / “2 %/८ पे पड पक टिक पक चक्र ८ रे किक कक कक कप कि जज आस 20004 
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समय केघरे पर... ' 

न कर पतवार ढीली नर्म लहरों के इशारे पर! 
. बहा दे नाव जीवन की सम्रय के तेज पारे पर ॥ 
. खुशी से कूद-पड़-उठते हुये तूफान में “गोहर” । 
. औरे नादान- मिलते हैं कहीं मोती किनारे पर ॥ 


४>>४४०२८२४२२६४२२८ £“2४::४:४८४४:४४४४४४४:<४<<८ ::८८५४:४४८६ 











रो # 9 पी ! 7 ७ 


३१ 


भाग निराशा से 


द मन में आश न हो, वह जीवन पथ पर भठके ।.. 
उसको आंखो में यह दुनिया, कांटा बन कर खटके ॥ 
'आशा के जीवन अमृत को, मन गाशर में भर ले । 


2 


भाग निराशा की दुनिया से, पग-पग मौत के ऋटके ॥ ! 








9 । 
दर । 


श्र पटप्कट ेटटफ/ ४<४:४४#<:२४:२४ 
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नेहरू का आवृहान 


तुम चाहो तो पग *पंग फूठे, 
विश्व, शान्ति की रसधारा, 
निधेनता से टक्कर - लेने, 
भारत की जय बोल के निकलो । 

वीर जैवोहँर आने तुम्हारी 
 शक्ती तुम से मांग रहा है, 
५) दक्त॑ तुम्हे ललकार रहा है, 
" 9) ... धृघट के पट खोल के निकलो ॥ 
३ मन कलर 

















००५ 


वह दन ह 


सुख के मीठे राग रखेंगे, विपदा की जंजीर गलेगी ॥ 
भारत के कोने - कोने. में, मानवता के दीप जलेगे 


. 
| 
. वहः दिन दूर नहीं जब साथी, दुख को बरन रात ढलेगी 
९ 
९ 
।  आशाओ्ों लेगी 
/ सुन्दर - सुन्दर फूल खिले गे. आशाओओं की डाल फलेगी ॥ 


५ ; 
'१७७/”९७/ १९० नरक फट नव! कक कक 








जीवन की . तस्वो 


मानवता बिन जग में, मानव 


ः बिन मोती को सीप समान । 

। जैसे सक्की बिन, मधुंशाला, 

बिन ज्योति के दीप समान ॥ 
क्रोध-कपट जिस मन के वासी, 

| पी पर . वह मन है बन की तस्वीर । 


;.. सच्चाई का रंग न हो तो 
| द सनी जीवन की तस्वीर ॥ 








। युद्ध का लश्कर 

/. युद्ध का लश्कर बढ़ते बढ़ते, 

) अम्ने जहां तक आ पहुँचा है । 

|. दुनियां वालो होश में आओ, 

तीर कमाँ तक आ पहुँचा है॥ 
ऐ मानवता के दीवानों, 
अपनी मंजिल को पहचानों । 
रुक-रुक कर यह बात न सोचो, 
. कौन कहां तक आ पहुँचा है ॥ 


रॉ 
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- साम्प्दायिकता 


यह फिरकापरस्ती कौ भड़ेंकती हुई आग, . 
लूटे नं कहीं अम्न को देवी का सुहाग । 
भारत की भलाई है इसी में ऐ ! दोस्त, 
हो नष्ट हर एक जहर उंगलता हुआ नोग ॥| 





| 
! 
! 
। 
। 
। 
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लि 





हे 


रोने से दुःख दूर न होगा 








वह दिन दूर नहीं जब जग में, शतानी दस्तूर न होगा । 
| मानव, मानव की चौखट पर, झुकने को मजबूर न होगा ॥ 
/ मिल-जुल कर सब कदम, बढ़ाओ, मत सोचो, मेंदान में आओ । 
चल के कक से विददा , न टलेगी, रोने से दुःख दूर नहोंगा ॥ 
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पु 





काम नहीं बनता है कोई, क्रोध कपट की बातों से ॥ 
... कब तक आंखि? खींचातानो, गैंस्ते को अब थूक भी दो । 
..... अम का जगभर्ग सरज़ ढोलो, क्रोध की काली रातों से ॥ 
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राष्ट्रीय एकता 


 (थ्रीं भगवानसहाय का भाषण सुनकर ) 


न, 





एकता मानव का जीवन, फूट है मानव की मौत । 
एकता फूलों की खुशबू, एकता तारों की जोत ॥ 
एकता में राम शक्ति, फूट में रावण का बल । 
एकता अमृत को धारा, एकता जीवन का फल ॥ 


क्र 


एकता से फूलता फलता है कामों का चमन । 
एकता के सामने चलता नहीं कोई दमन ॥ 
एकता से नष्ट होगा यह दुःखों का अन्धकार । 
एकता, से आयेगी इस. देश में. इक दिन बहार ॥ 


:8 
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इ्द् 


| दुनियां के विहवानों जागो ! 

नै) हक शव पे 0 हे 

| जागो ! दुनियां के विद्वानों, मौत के तूफां आते हैं । 

| ... युद्ध के खूनी बादल, सारी दनियाँ पर महराते हैं ॥ 

|;  अम्न भरे गीतों से, शंतानों की शक्ति नष्ट करो । 
उंदजन बम से ये लोभी, जग को स्मशान बनाते 
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जेसे सागर चढ़ता -जाए 


आंश की. डोरी टूटी-टूटी - पांव के छाले फूटे-फूटेंत 
जीवन पथ पर एक भिखारी लाठी के बल बढ़तां जाये ॥ 
दूजी ओर जो देखा मैंने जंगमग-जंगमग कार में बेठे । 
ऐसे गुजरे एक महाशय जेसे सागर चढ़ता जाये ॥ 








हा क्‍ 
बस्यन्न्नरण्फ्लनचचच्िज्ललसलचन्टि फल भस्टलल्ल्ल्स्नस्स्न्म्टफ््ललल्लल्ल्स्टु्ल्ल5५ 02फ्ह्लसनन्न््ू श्जा 
खनी. हाथ बंदल. दों 


जागो दुनिया के इन्सानों, दुनिया के हालात बदल दो. | 

मानवता के राग रचाकर, ये खने दिन रात बदल दो ॥.. 
कब तक घर-घर आग लगेगी, .कबतक्र पग-पग खून बहेगा । 
जिन हाथा में जंग को डोरी, ऐसे खूनी हाथ बदल दो ॥ 
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द ७ 546 +& बकाया ७४ आ से क 
... भय से चाँद. सिंतारे मेले, भय से सरज कोलो, .. 
| क्‍ भय से श्रश्त घूंट हलांहल, भय से सुई भी माला । 
| भय जीवन . बगिया को पतमड़, मय है मौत की आंची, . 
भय से कंकर कंकर पर्वत, भेय है पांव का छाला 
० अं 2८-24 )पपम८- 2८८: सनक कक 2 





दर 
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शान्ति को ललकारे' 





कितने बाप ठड़पे हैं, कितनी माय रोई हैं । 
हाय कितनी आशाये, अर्थियों में साई हैं ॥ 
क्‍या कहीं निकलती है, फांस तेज माले से । 
मास काट कर कोई. बांधता है छाले से ॥ 
जुल्म को जो उकसाये, शांती की ललकारे । 
फेंक दो वह बन्दुके, तोड़ दो वह तलवारें ॥ 


2ॉॉाॉौॉ-54 97 255०-८८: ०2-७--- 2. 
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जलत स्मशाना पर 


“-जीवन-बीणा के तारों पर मोठे-मौठे राग जंगा दों । 
मायूसी के कालें बन में, आशा की बिजली चंमकादों ॥ 
दुनियां के. विद्धानों जागो, अपनी कोमल रचनांश्रों से । 
युद्ध के बलते श्मशानों पर, अम्न का तुम अमृत बरसा दो ॥ 


हि 2७ थ५  - ०७.८७ ७ ८ न ८ 5....>्जरीं 43 
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रेध 


अब आल नन्लर ७ अनलम न समर के फल्‍प रन पपनल्‍नरन रमन ३! परम ४७:४७ 
समय का दीप 


समय के दीप को ज्योती, 





कमी हंसती कमी रोती । 
क्‍ क्‍ मनुज॒ जीवन के रसते में, 
५ कभी कंकर कभी मोती ॥ 


[रे 40-०२? 2-5 2०" २-४ >-ाा----४+१ 2: 2-5 २< | ! ह 


0, जैठव 





टेक जललस्र ७ प्लतत5्दछ ५८६७ हत८ ७ २२६६-२७ २६ ७ २६ आकलन न 
250, व ४ हे | 
धर्म की पहचान 
अगर मानव को अपने धर्म की पहचान हो जाये । 
तो जीवन- की कड़ी मंजिल बड़ी आसान हो जाये ॥ 
जरा छेड़े तो कोई अपनी मन बीना के तारों को । 
दुःखों की चीख मीठी भेरवी की तान हो जाये॥ 


पल (८९००-८५ ०--०-८:-२ ४८ # 
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५८ 


हि 5 नि, न 


* | जान गईं है जनता 


ऐ ! फिरका परस्तो तुस्हें कुछ . होश नहीं । 
को 


है तंग तुम्हारे लिये भारत की जमीं ॥ 
द >* |. मे चसपद 
 ज्ञागो, कि तुम्हें जान गई है जतवा । 
| रे कट 2 उस अल ८2०82. भें 4९ 7१ 
फु्कों से उड़ा करते हैं पवेत भी कहीं ॥ 























कंइयुम जावेद से 
दिल मैं आरा जाये' अगर, खौफ के थारे साथी । 
टूट कर खत्म हों, जीवन के सहारे साथी ॥ 
तूने देखे हैं किनारों में, भी तूफ़ाँ लेकिन । 
मैंने तूफान में देखे हैं, किनारे साथी ॥ 
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 अपनो शक्ति 
दजे के काँपे चढ़कर जो अपनी मंजिल पाते हैं । 
आगे चल कर जीवन-पथ पर पग-पग ठोकर खाते है ॥ 
अपने बल पर छाती तानीं, अपने बल पर मान करो । 
गज के फूलों पर मंवरे कभी नहीं मंडरातें है | 
वससपपपप्नस पक परपपपप पक पक पक पकलकक्कत्लटट तल 


/ 700 किक 5 
| उठ भारत के लाल ; | 
| दुनियां का हर देश तरकी के रस्तों पर दोड़ा हैं । है | क्‍ 
। उठ मारत के लाल, घड़ी मत टाल, समय अब थोड़ा है ।॥ | | 
ह | ... तूने आपस के झंगड़ों में, अंपनी शक्ति खोई है । हि । 
| अपने घर की दीवारों मे, अपने सर को फोड़ा है ॥ है. 


000८:-----3०00८--2000८:7606 व ००0 पक 55०८:-::::000 ८-०0 जी 


हर 


है 70860<55<600$96960699 893३-३3) हक हे € जहर 
४ | राजा बने किसान 
९) देहाती जीवन में रचता जाये अगर ज्ञान । 
() द द् क्‍ रे के द ४ द 
0) क्‍ धीरे-धीरे बनते जायें शांंव स्वंगे समान ॥ 
| पठूघट धरती अमृत उगले गले गंज हजार । 
(0 द कर क्‍ 
४ ड़ ... खेत बने सब राजसिंहाधन राजा बन किसान । 
2१363 69626 2639 >€>€6>€>€969 69 63633 €>€9€969-€+ ६3६६ > 
#भूफे, 42०५ 
०८६ ३३८ 
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क्‍ ९ | खुद अपनी तकूदोर बनाओ 

४ द ऐ ! किस्मत को रोने वालो # खुद अपनी तक़दीर बनाओ । 
९ क्‍ मानवता के रंग रचाकर, # जीवन की तस्वीर बनाओ ॥ 
* । भज़हब के झगड़ों में कबतक, # अपना सुख्ल बर्बाद करोगे | 
; .... जो सारी दुनिया को कस ले, # श्र मं की वह ज़ंजीर बनाओ ॥ 





+2+> 4263 €>€>€>€> 6369 €>€3€9€>€>€9-63:6363 





८७ >> &तछ ८+७ 25 दमार ८७ बनाओ ॥नचछ ८तऊ इस चप आाम5.. ४९ 


-क्‌ 


क्‍ | . निराशा हो तो फिर गिरकर, सम्हतना सख्त मुश्किल .है। ... 
॥ चट्टानों पर लगे पौधों का, फलना सख्त मुश्किल्न है॥ 
अगर विश्वासं के मोती, न हों मन के खँज़ाने . में। 
. तो जीवन की कठिन मंजिल मै, चलनों सख्त मुश्किल है ॥ 


को तंस्वी 


रुक जायेंगे विपदां के बशसते हुये तीर। 
मेहनंत से पिविल जायेगी ग़म की जन्‍जीर ॥ 
/  दहक्तान. के. माथे का पसीना देखों। 
5 “5 - आती है नज़र साफ़ भविष्य की तस्वीर ॥ 





| छ्छ 
००-०2: ४228-49 - सै >>: थिय यड 
आजादो को कोमत 
एक होकर देश को ऊंचा उठा सकते हैं हम । 
शांती के दीः दुनिया में जला सकते हैं हम ॥ 
. अपनी आजादी की कौमत जानने की देर है। 

:  नफ़रतों के ज़हर को अमृत बना सकते हैं हम ॥ 

सा न (ुल-व्जुह्व-प््‌ 


(४ ७७७७७ * 
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॥ . साम्प्रदायिकतां 
संचाई की आवाज़ दवा देते हैं 
के सुई को भी तलवार बना देते हैं। 
हे ... _. भारत के वफादार नहीं हैं वे लौग, 
! -. - जो फिरकों परस्ती को हंवा देते हैं। 


है 0 0 आए या न 





प्‌ 


नेहरू जो का भाषणा 


दोनों देशों पर अगर, कृपा रही भगवान की । 
नष्ट हो जायगी शक्ति, फूट के तूफान की । 
राजनेतिक उल्लमनें कुछ रोज को मेहमान हैं । 
मित्रता अम्रत पियेगी, हिन्दों पाकिस्तान की ॥ 


मंज़िल दूर नहीं 
श्राश की दीप ने बुभने पाये हिम्मत के गुन गाश्री । 
दल जायें. युस्कान में सांसे ऐसे गींते सुंवाओ ॥ 
अंधियारों के बौचः से देंशने देगी भोर सुहानी।. 
मंजिल ऐर नेहीं है साथी आगे कदम बेढ़ाश्री॥ 
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क् “2अडिए 2 लिए . -अिए  >2ि7 | ० - 2० ०225. ६श- . 28. 2 गये | 
क्‍ दो कोड़ी की माया द । 
है जब लग दुख की धूप न हो तो सनी सुख की छाया ( 
[! निधनता का दद न हो तो--दो कौड़ी की माया । ! 
हक रात न हो तो आंखों को फिर कैसे साय सबेरा, ४ 
; !, सोच न पगले तने जग. में क्या खोया क्या पाया । 5 


्छ' 


£ इ०) आर ८ आए आए) ८ आप ८ 6 6 65 


तु] 


आओ 
है: 22“ (मम  < मा € मा 2, (2 है 2 27. 2, ८2) 
१) | क्‍ एक मंजिलं . | के कक 7 द 
. शंग सो निकलते हैं, जिन्दगी के तारों से ४ ५ 
फूल लाख खिंलते हैं, अंकल की वहॉरों से।..... न 





हू बन गया बड़ी छोटा, आंदंसी विचारों से-। 


हर ; सब का एक रस्ता हे संब की एक मंजिल है | 
२४४7 बु७त 'ज्बूब्त"जूँहत 5 दस- 'उशूब्त/ज्थक्षत जज 62" ज्शुह्मञ/ यु &2 क्यू ह * 
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अध्थीक-बथ तीर 


धो) 2 ५ 
ष पंचवर्षीय योजना रे 
(ः १ | 
तुम चाहो तो देश को धरती, नील गगन को छूले रे 

भारत माँ दुःख दद झुलाकर, प्रेम हिंडोले भूले । दे 

सत्र मिल जुल कर कदम बढ़ाओ, मिट जांय दुख सारे, द रा 

पग पग पर जीवन आशा की, सुन्दर बगिया फूले । नह 
प्यह.प्शुब्ताप्यूतल्चुक्-प्ुबतप्यूब्नयुक्ल- पयूएत- न्यू ततच्चह: 


कक] ३ | ८ 
ब ८ 


| 
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५८2, 


20 028: , ०2 [7७ ०८०६१ ०. परीहिए "श्ररिय 7 » थे  -शविय नशा 


रण टि | नह 

तबाही के चिराग हि 

जो उजाड़ें फूलंता, फलता हुआ, जींवन का बांग॑ । 
ऐसे हाथों की मिटा दो, फोड़दों ऐसे दिमाग ॥ 7 


जिनमें दुनिया की तबाही, जिनमें मानवता की मौत । 
दोस्ती जलने न पाये उन विचारों के चिराग ॥ | 
60 6700 6 (6) 68870 “7 2 
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.. हक 






७७७७७ "रथ लिए शिया . 2 हे 

आश 
4 मन का भय हो दूर तो रस्ते जीवन के खुल जाते हैं, ९ 
८ आशाओं के सूखे पोधे अम्रत से धुल जाते हैं । 
! | आश रहे तो तिनके में भी जीवन धारा जाग उठे, 
0 ० आश न हो तो हाथी भी ओले -जैसे घुल जाते हैं । रे 
> ज्थिव्त-ज्यूत्त 'जयुह् जुदा न्शुक्ञ-ज्बूहा-त्शुूक्-ज्यूब्ज्ुह्ा पल क्स हू 
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श्र 
७3 


मानवता | : 
दूजे के घर आग लगे, . अर मलुआ तेरा रोय, 
: दुखियों की चीखें सुन-सुनकर, सुख की नींद न सोय । 


४2 ध्यॉह्-स्बाह्त- 


आर माई एश्रूकत शर्त के ! 


. शव जग एक ही चौर के धागे, सब जग एक , शरीर, 
.. . दूजे के पग काटा लागे, पीर तिहारे होय ॥ .. . .... ले 
है आर आए आए आर 2 जा 


20 और ० -८अडय - ० िप ० अत» ० - ० अब 


शर्म करो 
बापू जी के खून से अब तक, 
लाल है दामन शम करो ॥। 
हंस हस कर तुम तोड़ चुके हो 
प्यार का दर्षण शर्म करो ॥ 


धह नेहरू जो इस धरती पर, 
नील गगन सा छाया है ॥ 


2८८० 2 (७-> 2 >> 0) «लए 0, («८ ह )१ 


॥) रनों 
। नादानों तुम आज हो उसकी, 
हर जान के दुश्मन शम करो ॥ 
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आश का दीपक 





| 


लगाओ जान-बूक कर न आग तुम बहार में । 
जलाओ आश के दिये, दुखों के अंधकार में ॥ 
निराश होके ज़िंदगी में ज़हर भर रहे हो क्यों । 
 उठो उठो कि जीत भी- छुपी हुई है हार में ॥ - 


2८६२२ 


/ 
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आंहों में मधुर गीत जगा सकता है 
विपदाओं के तूफान में गा सकता है ॥ 
इन्सान अगर चाहे तो कोशिंश करके । 
: दुनियाँ को तबांही से बचा सकता है ॥ 


५0, 


५ दया फट प ट्ााकट कि 3५, >>पगाणा थ 
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भविष्य को ओर 


व्व्व््िव्क्न्वस््नवकनसट 


भारत के कण कण से एक दिन, खरज की किरणों फूटेंगी। 


नस 


अंधियारों का दम देगा, विवदा की नब्जे छूटेगी।। 
मिट्ले मिट्ते मिट जायेंगे, इक दिन यह दुख दर्द के साये। 


मेहनत की शक्ति से यह, फौतादी जंजीरें इटेंगी ॥ द 


ख्््््््८ 
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॥| 
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हक इंद में तूफान उठा सकता है । 


अ्नों में मी बह फूंज खिला सकती है।॥ 


 अंहे जो कल्लाकार तो फांसी पर भी । 
जीवन के मधुर गीत सुनां सकता है॥ 





मन 


१०००३ 22०: ;ऋ(ए]एस्‍ 


आराम नहीं कर सकते 





ख््ह््््श्ट्ल््स्ल्थाती 


>> 
व्र््ध्ल्््ं्लल््न््च्ल््िच्य्य्य्््ल वश 


च्ल््ल्श्व्व्च््््श्थ्धि 


ध््द्र््य 


. मिलजुल के अगर काम नहीं कर सकते। 


स्थल 


0५८८८ 


>> 


दुनियां में कमी नाम नहीं कर सकते ।॥ 


७ 


गके रई को समभते हैं पहाड़। 


अहम. 


[त 2६-4१ 


या 
्श्ल्ध्ध 32 


७ टपमा+-- 
“<_<...00._- 


श पक 4 


पत्ञन मर भी वो आराम नहीं कर सकते ॥ 


-् 
../“* 


॥! 


[2 





गा 


| / रा . एकता को शक्ति 


. एकता से मुस्करा सकता है जीवन का चंमन । 
| भेद शक्ति का यही है, एक तन और एक मन | 


हिन्द माता के मुकुट में चांद तारे टांक दो। 


मांग में उसकी सजादो, आज सूरज की किरन ॥| 
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पर हाल गराब्ा क्रा किसे हैं मालूम ॥ 


हा ा ० आओ का #:॥ पम्प हा ; ह हु पक न कं कर 
बरसेत का मंह देख के शाती हैं छू । 
न्ब्हप 


ह आग में भागे हुये बच्चों का हुजम ॥ 


>> ०६ ;८५२०२००००९ २८५० करके करी कर हमार जी हरि किलर पिन जल पक चलन कर हे, तन ही कक 20 कद २ 


विचार 


फहीं बिचार शूल हैं कहीं बिचार फूल हैं । 


कहीं गुलाब की छड़ी कहीं खड़े बबूल हैं ॥ 
कहीं दुखों की रात हैं कहीं सजी बरात हैं । 
कहीं गगन के दीप हैं कहीं धरा की पूल है ॥ 








|. यह फूल, ये कलियां, ये चप्न मेरा हैं॥ 


। 


है । .. उलमझा है, ये संसार, मेरो सना 
|| 


कण--कण में घड़कता हुआ, मन मेरा 


#/ १ है । णण हे 





आस की दोपक 


. आस का जग दीपक जंब तक, मानव तेरे सॉथ॑, 
कट जायेगी हंसते हंसते, बेरन काली रात। 
जाग रही है भोर सुहानी, हिम्मत से ले काम, 
_विपदा का यह घोर अंधेरा, पत्त दो पल की बात | 
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जिसको सहन ही. 


वह लोहा हैं मोम, जो हल्को, 

वह मानव हिल है हैः पा हे 

जिसकी कोई हर क्‍ हर हे नाग दा 

आज हि के डा खांता है। 
दो पैसे में चल जाता हो॥ 


पक 6६ 2 ४४ है ४4 ध्य ६ क्र जा त्र 054 
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बचिये उन लोगों से 
चये उन लोगों से जिनके ढ ( 
... तन उजले मन काले। रे 
बातों में अस्त, की वर्षा ' 


मन हैं विष के प्याले॥ 

देखो तो तन-मन-धन हर .दो 
. जो. चाखो सो थूकोी। 
इन लोगों की रीति अनोखी ' । 





0) हा इनके दांव निराले ॥ 
3५६96 69 69696965 हैं ३$ $$ 962 कह > >> 6336-69 6969-63 €>€> 63696 


00“ 


596989-639 63 €>€9 36333 € कक जे >€ >€>क 3 € >> 93323 <क 
मुस्कान भर दी ! 


दुखों से काँपते होठों में साथी! 
कली की मोहनी मुस्कान भर दो । 
सिसकते जीवनों की हिंचकियों में, .... 
रसीछी बांसुरी की तान भर दो ॥ 
नये हिंदोस्तां के भाग्य हो. तुम क्‍ 
या आजादी की वीणा, राग हो तुम | 
ग़मों की चोट से दूटे दिलों क्‍ 
नई आशा: लए-अस्सान अर दो।॥ 
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[,ज७४४आ##४४७७७॥७४#ह 
दिल्तों: का प्यार के | 
स्वर्ग बन सकती है यह, 
. दुनिया दिलों के प्यार पे । 
जिन्दगी का त्रिष बदल, 


सकता है अमृत धार से ।। 


बस जांय मानवता के गीत। 
शीट निकले पुष्प की, 


मुस्कान .हाहाकार से ॥ 
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। 
मन की रे वीणा । में श्र, क्‍ । 
| 
-् 
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भेदभाव में विष का साठ 


जीवन के आकाश की शोभा, 
प्रेम का जगमग-जगसंग तारा, 
भेद भाव में विष की गांठे', 
मानवता में अत धार, 
जग-सागर की रीति को समझो, 
हार को जानो जोत को समझो, 

जिस किश्ती पर पाप के साये, मर 

उस किश्ती से दूर किनारा । पा 





कि 


कर कर *5 ६४ ६३०२ न कं डं 
ज छु डे ५ ऐप #' 5 
लय #ड2 ५ | ट्रपजुऊ 5९ ४ 





>नैड प्मंपनक अपने की की पक 


गे के 
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हिम्मत की पतवार के आगे 


़ 


विपंदा से जी छोड के अपना, 
सर ना झुका मँसथार के आगे 

उठते तूफां दब जाते. हैं, 
हिम्मत की पतवार के आगे ॥ 

विश्व . शांति को देवी - पर 
अपना तन मन मेंट चढ़। दे । 

मन की नेया. डोल न जावे 


रा डालर की भाकार के आगे ॥ 
78:27: 27 7::: टक्‍इ/ 
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9588 66#6888 85 कहर हटाए हट 888: 
० करनी के फल 

सुख दुख जीवन रूख के फल है. 
करनी रस से पलते हैं। 

करनी वे सांचों में हरदम, 
हंसते रोते ढलते हैं॥ 

जिनकी करनी में विष धारा 
जीवन भर वह जलते हैं | 
जिनकी करनी में अमृत. हो " 


नाम, उन्हीं के चलते. हैं ॥ रा 
अक्रककरत्तापतपकात्रपद्राक्ताकत्रप तीर. 
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न श्प 





02002 20032 ३ 





हर 


। 
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धोके को दोवार 


धोके की दीवार सदा 


सच्चाई के वीर सिपाही 
क्‍ बढ़ जाते है तन-तन कर ॥ 
सच्चाई को लाख छुपाये कोई, 
है खुल ही जाती है 
सूरज की किरनें अआये 


जैसे बादल से छुन-छुन कर ।। 
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है 

| 

गिरती रहती है बन-बन कर । | 
ः 

| 

| 

| 
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बत्त्च्च्न्त्त्त्व्व्न्त्तत्प्च्न्त्त्त्त्व्त्त्त्त्त्न्त्त्त्त्स्त्त्त्त्त्त्त्त्त्च्ना 
आपस के झूगढ़े 

आपस के भगड़ों में कब तक, 

अपना बल बर्चाद करोगे । 

अपने घर में आग लगाकर, 

कब तक तुम फरियाद करोंगे। 


आने वाली नसले तुम्र पर, 





लानत की बोछार करेंगी । 
आज की कड़वी-कड़वी बातें कु | 
॥ 


कल रो+रोकर याद करोगे ॥ 
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ः सर शक ह्ठु 
अगारा से रख 


मानव माया. लोभ में फंसकर, 





अंगों से खेल - रहा है। 


है. ४२३ 


की कु अर | 
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च्््ज्ाड 
हर पु न 


भूटठटी आशा के कोल्हू में, 


हवा पट 


ब्< पट जरा 
ल्‍क 2 
कद, 


लक स्पा 
न कक मिल 
के # अ यह कक कं 


य 


अपने मन को पेज रहा है। 


ह कई] 


न आरटती, बा 722 


इक केक 
* पक 3 
सह 

रशे 
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द्ु 


पग-पग पाप बसा है जग में, 


व हापिण 


द्रव 
टू 


को 
जिन, >> 
गज 

क्रक्क>द 


क्रोध-कपट है घट-घद - वासी । 


यम 
7 ह्र् 


हा 
आम 


औ कब क 


मानवता के दीप बुझे 


५... 


५ 
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के घोर अंधेश फैल रहा हैं। 
शव तह हट या 


दे 704 
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प्यार की नजरे 





हम 
रे 


प्यार का सोंदा प्यार से होगा, 
झूठी ज़रदार की नज़रें । 
धन दोलत से हाथ न आयें, 
मीठी मीठी प्यार को नंज़रें । 
क्रोध कद. के अंगारों में, 
जलने वालों होश में आंच्रो । 
प्याः की ठंडी छांव को तरसें, 
आज दुखी संसार की नजरें । 
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के 
न्‍ 
0) 
(0 
के 
0) 
है । 
क) 
0) 
(0 
कु) 
0 
20 


६६ 


न्‍ि अिओ॥ इज2> बज 


बलि फाजऊ>- ऑफ 


विद्या की सीढ़ियां चढ़ते रहो, 
ठोकरे खाओ मंगर बढ़ते रहो । 
एक दिन महनत का फल मिल जायगा, 
मन को आशा का कमल खिल जायगा | 


य्ज्>च 


जज 


नॉीख्च्प्ल्ि 


जन्प्ल्लज 


. एक दिन विदवान हो जाओगे तुम, 
 इल्म से इन्सान हो जाओगे तुम । 
देश को सेवा तुम्हारा काम हो 
४ क्‍ काम हां ऐसे कि जग में नाम हो । 
...“/ईड+623 69 33333 €>€3636369'€969696963696969696%6365 ७ & 





कप 


8४६ 


जय पट 3४ 


६७ 


(0व्:02000-्2०००0७_ण-०00ूल:ए7000८:-०6०600:८-०0000९:८०००८८----3 500 ८-2 ००००: (2 को 


गणेश उत्सव 


( गणेश उत्सव पर सी० सी० का भाषण ) 


सब अपने कत्तव्य का, पालन करते जाये । 
मानव के, संसार में, क्राम सुधरते जाये ॥ 
जग के जन्तर जाल में, धर्म, कमे का नाम । 
जैसा करनी रूप हो, वेसे आये दाम ॥ 
जब लग हम विद्यार्थी, तव लग जीवन साथ । 


मानवता की लाज है, ज्ञान ध्यान के हाथ ॥ 





५.2६... 2 ०2 (........02 (7 &#2(..... ०2 (००० ९......2५ ० 2०2 (..........2 (० २. 
| है 


ष 
६ 
९ 
६ 
॥ 


१! 
2) 


- ० 


पिला मी क 
खाय मकोले ! 


आंखे' सनी, अंतर आकुल, मौत खड़ी पग पग मुंह खोले । 
सुन्दर-सुन्दर आशाओं, की नाव मंबर में खाय भकोले ॥ 
जग में चारों ओर कुछ ऐसा, पाप-कपट का जाल बिछा है । 
मानवता की . कोमल बमिय।- खख - रही है होले-होले ॥ 
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ध्प 


में मानव हूं 


यह मस्त पवन, घनघोर घटा, यह चांद सितारे मेरे हैं 
. यह भोर सुहानी मेरी है, यह रन नज्ञारे मेरे हैं ॥ 
में मानव हूँ दुनियां भेते सांसों से जोबन पाती हैं । 


97799 िकििआकिआ 
( 

। 

। 

| 

' फूलों में मरी समसों को महक कलियों में इशार मरे हैं ॥ | 


बा साजचचदसज्ललचच्टरुज्नसनच्ट्<्ह्ननसस्न्ट्‌ 
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#,. १८०५ 
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प्रेम-डगर 


जज 2, पचवाकपदशल|#>कप्अदप2 नर 


। कुँल्न्न्स्स्ट्य्प्न्ल्सस्ट्स्फानस्ट्रू फनी कल 


प्ेम-डगर पर पग घर पगले, बेर-बुराई छोड़, 

मानवता के तार से अपनी, जीवन डोरी जोड़ । 
कूठा जग का सोना-चांदी, भूठे मोती, लाल, 

सच्चाई की पारस बनजा, लोभ से नाता तोड़ । 


! लि 7 बस 3 आल हि 
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"3 कब चित रब. 


हे 

समय को मार - छ 

षाबू जी | एक पैसा दे दो ५ 
मेरी मां बीमार पड़ी है। ) 

चल हट, क्‍यों बक बक करता है, ह 

पेरी बिगड़ कार पड़ी है। ९ 

छूट गये सब महल अटारी, 8 । 
फल के राजा आज भिखारी । () 

व भूल (0 

मानव भूल गया मानवता, 0 

समय को ऐसी मार पड़ी है ॥ 0) 
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हा 
। आजादी का पेड़ 


थिनिआयण+ रमन न कम 


जनता चिन्तित राज में खट-पट, 
जि ऐसे. कैसे काम. चलेगा, 
बे-बत्ती बे-तेल भल्ता क्यों 

के मन आशा का दीप जलेगा । 


रा . बबाँंदी को अब न पृकारो, 
क्रोध-कपट की धरती पर क्‍या 
क्‍ द आज़ादी का पेड़ फलेगा । 


| भारत-मां के राज दुलारों 





३ | | ९८ >« - ० मिल लक ह्स झ् 


/ दुःख की लहरें दब न सकेगी, 
क्‍ कागज. की . पताबारों से । 
जीवन नेया बच न सकेगी, क्‍ 
यू". तूफानी घधारों से॥ 
बिन विशवास के इस दूनियां में, 
द चारों ओर अंधेरा है । 
मन शक्ति को होश में लांओ, क्‍ 
क्‍ हिम्मत की लखलकारों से ॥ 


हे हे 

 शलिलिलिलड व 
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८ ह% 
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जय हो | वोर जवाहरलाल 


कर 
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- प्यार तुम्हारा घट-ट वासी तुम॑ सब के सरताज । 

हिन्दू - मुस्लिम - सिख - इंसाई सब के दिल पर राज ॥ 
सारी दुनियां में गूजा है नाम तुम्हारा आज । 
सुख की माया से जनता का मन है माला-माल ॥ 


जय हो वीर जवाहरलाल ॥ 


तुमने देश के मंडे गाड़े सात ससुन्दर पार । 
तुमने अपने खून से सींची भारत की फुलवार ॥ 


फांसी के फंदों को समझे तुम फूलां के हार । 
काट दिये योरुप वालों की मकारी के जाल ॥ 


जय हो वीर. जवाहरलाल ॥ 


अपनी छाती पर हंस-हंस कर खाये जहरी बान । 
... रोक दिये. अपनी शक्ति से. बढ़-बढ़ कर तूफ़ांन ॥ 
अपनी जान से प्यारा जाना आज़ादी का मान । 
आज तुम्हारी कुर्बानी से देश हुआ खुशहाल ॥ 


जय हो वीर जवाहरल,ल ॥ 
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कर्क 


20 


. 
हे 
६ 


कक कट गज अत हट कट हट न पड कट डर 





आज तुम्हारे दम से काय+ आज़ादी की छाँंव । 
मानवता के जगमंग दोपक चमके गांव-गांव ॥ 
द | [8 द हा ५ द द ९ द हु (0) 
तुमने जिस घरती पर रक्‍खे अपने कोमल पांव ।  । 
उस धरती के कंकर-पत्थर, हीरा, , मोती, लाल ॥ 
' जय हो वीर जवाहरलाल ॥ 


तुम आये तो जाग उठे हैं इस घरती के भाग |. 
मन वीण। पर नाच रहे हैं आशोओं के राग ॥ 
कोनों में दब कर बेठे हैं देश के बरी नाग । 
आज तुम्हारे जयकारों से जागठठा भूपाल ॥ 


भा 


जय हो वीर जवाहरलाल ॥ 


0 ऐ,.१2/थ 





ड़ 
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थी जगजोवनराम की तकरोर 


श्रभी पूरी तरह जागे नहीं हम, 
अभी तो सिर आँखें मल रहे हैं । 
अभी टूटा नहीं योरुप का सपना, 
अभी गफलत के सिक्के चल रहे हैं ॥ 
उठो दुःख दद के मारे गरीबों, 
बढ़ो ओर देश की किस्मत बदल दो । 
प_चलती हैं अभी होटों पे आह, 
अभी आँखों में आंसू हल रहे हैं ॥ 


* (४७४४४ ४४४७४४७४७४४४७४७४७४७४७४ 
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हद मा 


88 शी ६०० 0) ६2 2.2) >> में, श>) (६०० अल 2 (>>) (० 2) (०2 ९.) 
| है ि 
) होली पर श्रो भगवानसहाय ि 
गा रे ९ 
४ चीफ कमिश्नर को तकरोर हर 
4 कीचड़ में मत घोलिये, मानवता का रंग ।... & 
शा मन गागर से फेंकिये, क्रोध कपट की भंग ॥ ) 
रण पसती से मत देखिये, मस्ती के त्योहार । हि! 
) हंस-हंस कर मत तोड़िये, आज़ादी के हार॥ | 
9) ऐस। रंग जमाइये,  आजाए . आनन्द । क्‍ (म 
४ होली में मत कोजिये, ज्ञानदुआरे बन्द ॥ 
., गाली दुःख का ज़हर है, गाली मन का मेल । ट 
5 कब तक मन को भायेंगे, पागलपन के खेल ॥ । 
री ! पर 
4 न श्र “रे घ्‌ हे (आक, कै 
। अपने-अपने धर्म पर, सब को है अधिकार । 
हो फिर कैसी थे फूट है, फिर कैसी तकरार ॥ 
छ्ुर्‌ छोि लक कस; म्र्छा 
॥) दूजे पर मत छोड़िये, ऐसा कोई बान । 7 
हु जिससे उसके धर्म का, होता है अपमान ॥ 
९ कब तक हर त्योहार में, फोज-पुलिस का हाथ |. 
पी कब तक दोड़े जाओगे, मूरखता के साथ ॥ 
82 १ 
(9 ३.0 8 5 ली, ९६% ॥४प | 
0) मिल-जुलकर सब्र छोड़ये, हसों खुशों के राग । क्‍ 
हे मानव बनकर खेलिये, आज्ञांदी की फाग ॥ क्‍ हे 
है! 0,१57 शा 

हह 


जद 


कया जा <जेह जे डक इक €फिईी फे5 फेस फ मर 3 ् फेर फेस जिसके 
री बापू की याद रा 

" ९ सच्चाई की राह पै चलते, चलते, सारा जीवन बीता । 

हिंस। की सेना से लड़ कर, सत्य अश्सा का जीता ॥ 


दुखियारों के मित्र थे बापू, राम के सच्चे चित्र थे वापू । 
योरुप के रावण से लड़ कर, लीनी आज्ञादो का सीता॥ 


49 €>€जे€फेडजे€ ओह 


मौत के गहरे अंधयारों में, तुमनं॑ जाॉवन दाग जलाया। 
भारत की नया को तुमने, दुःख सह सह कर वार रूगाया।॥ 
तुम वीशों के वीर थे बापू , हिम्मत की तस्वीर थ॑ बापू ॥ 


का 


तोड़ के अंग्रेजी जंजीर, आंज़ादी का बॉन बजाया ॥ 


: देखो सारे देश पे गम के, काले बादल छाये हैं बांपू । 
.. मन वीणा. के तार हैं सले, आंख में आंख आये हैं बापू ॥ 
- भारत-माता के होठों पर, नाम तुम्हार। कांप रहा हैं 


: देखो कितने मक्त तुम्हारे फूल चढ़ाने आये हैं बंप्‌ ॥ 





आज से बापू हमने अपनी, मंज़िल को पहचान लिया है । 
सच्च ई वी रा हा पाकर दिल में अब ये ठान लिया है॥ 
सत्य, अ्िसा के रुस्ते १९, €७व पिलजुल +र बढ़ जाय गे । 
वक्त पड़ा वो फॉर्स। पर मो, हंसते हंसते चढ़ जाय गे॥ 
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हे #अ 


मानवता का रंग रचाती, प्रेम की होली आई। 

हिन्दू खेले, मुसलिभ खेले', खेले सिख इंसाई। 

को: सुनाये मुरली की धुन, कहीं बजे शहनाई। क्‍ 
होली आई रे कि ग्रीत की ज्योति जले होली आई रे। 
होली आई रे कि घर घर नेह ढले होली आई रे । 

रानी संग भिखारिन खेले, राज। संग भिखारी । 

ऊंच नीच के झाड़े तजकर, खेले सब नरनारी॥ 

पलपल लहके, पलपल मउके आशा को फुलवारी । 
होली आईं रे कि रंग गुलाल चले होली आई रे। 
होली आई रे कि घर घर श्रेम ढले होली आईं रे | 
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गोकुल में जब होली खेलन आये कृष्ण मुरारी | 

मन का चीर गुलाबी कर दे नयनों को पिचकारी। 

राधा बोले, श्याम सां4रे, तुम जीते में हांरी । क्‍ 
होली आई रे कि भारत देश फले होली आई रे। ल्‍ 
होली आई रे कि घर घर रज्ज ढले होली आईं रे। 
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भाषा 





अगर चलती रहे श्रासान हिन्दी, 
तो बन सकती है सब की जान हिन्दी । 


जिसे हर एक समझे और बोले, 





दिलों की बात जो फूलों में तोले । 
ज़बां पर बह रहे हों शब्द हलके, 
कि जैसे बर्फ बहती हो पिघल के । 


सरलता के जो सांचे में हलेगी, 








यह निश्चय है, वही भाषा चलेगी । 


सुनायें जिसमें सब अपनी कहानी, 


वही हिन्दी, वही हिन्दोस्तानी ॥ 
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मन को माया 


ह( 


भ्रपनी कोमल कविताओं में, प्यार बसा कर ब्थया हूं में । 
तन की माया आनी जानी, मन की सच्ची माया हैँ में ॥ 


मेरे सपने दोड़ न देगा, प्रेम की डोरी छोड़ न देना । 


आशाओं के दी५ जलादर, रूप भवन में आया हूँ में॥ 
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मस्त पवन के चंचल 


तुमरे दर्श बिना पूतम का, 


6३-प्हक्त-ज्शञक्ष ध्बून्त जज 6 


असुञ्नन में हल इज जाने 


हं फोका-फ 


तुम बिन साजन व्याकुल मनवा, तड़पे सांके सकारे । 


मोफे, बरसा” अंगारे ॥ 
चांद है फीशाफीका | 


हैं, नील गगन के तारे ॥ 
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बन के छाले 


त्ब॒तक तुम थे मेरे साथी, 
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| जीवन क्यारी फूल रही थी । 
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मन बगिया की डाली डालो, 
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प्र म हिंडोले भूत रही थी | 
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जिस दिन से तुम रूठ गये हो, 
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सुन्दर सपने टूट गये हैं। 
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मन के छुले फूट गये हैं। 


पक 


बिग्हा का देरी अंधियारा, 


जीवन पथ पर बढ़ता जाये। 


४5५: 


अबतो आजाओ साजनवा, 


मौत का सागर चढ़ता जाये । 
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तुम्हारे दरश बिना हैं साजन मंत्र के मींए उदासे । कै" 





| ह द " ह पे ७... ». हल ब्बृ से | 
|. तुम्हरी राह में आशार्त्रा के ढीड हुये है बासे। 
&) |. भरूम भूम बरसे बादरवा, पर वीं है हरियाला | 






शी 


७ खी रे जन य्‌ प्‌ 
मेरे मन की नदिया हर्खी, मेरे नेन पियास ॥ 





पड ॥/ 


2 रा ६. ; 2 रा ०6) 300९7 ८&&. हू 5 मर 2] हि! क & 
/ श्र श 0 ;:० 8 २ /00 7 ७३ ४ 6). (( रे 


€् 0007 ना 
हि अर 0 4 2 ट्ज 
पा  अ 


और >कपफी "६ ९; 


ध >कलकप कर हट 
८0० लिया हज ) (् है; र (2 
है 22७७. # 35, ला ५५ 787 .) 
|... //0।. 20 कड 4६ ५..), ;.7 ए>न्यह ल्‍> 5१५ ४/॥॥ ध (फ् 
ध्क् ०७.६  / ०४३ 5० हा ) ्द्ड 3०४) 
0% (न नल 304 मे श] 
५ 


मा ज लए है आाकाप शा हर ५ 
बा न्झे न्‍ हम 5 (05 लि (0 अल ने “ प्र कु कल ₹चत' 
५ 0३ बा ४60 / 0) 2 पे हर शा हम औ.:० |23.,220॥ 

०24 शी 3 5 अप खिल पक जमा का] 

८ ( अददपम व हनन 





(७>कैई 
८* ९६१ ५ 95 आ$-.) पु 
0 देह] 
| 
£ 
के रात 
कर 


ज्छ 


सांप पे पाँव 


द$ 


सं) 


हे, ५ 
रप्जकी 
22208! 

[ 

|. 4 

६ (४2 


३२ हृविस के ज़हर में डूबे थे, वे प्यार के गीत, 
/. जो तूने पाक मुहब्बत. के नाम पर गाये। 
े है 


तेरे ख्याल से थ कांत - कांप उठता हूं, 






कि जैसे सांप ये, भूले से पांव पड़ जा।। 





्ख्ं्ं़ि्ड्ि्िडिउ  खस्चडिस् अअबस बल ख खआ आ अ ्िचडअ्गल्ँ॑ंल- वि अॉ४8७न- न - ्ऑ्् फिनडिसल 22+--2००->० ० 
स्च्य्सू्---पफिलतन्नल्े&ज्लससस्टसथ2स्‍य्स्नसस्स्स्यस्च्ि्य्य्न्च्य्श्ज्नचचनसचय्ल्््््िअफ्ललसस्‍िए अनन्त. न्त्तां ह 


सांवन की ऋतु आई है साजन, क्‍ 
द छाये हैं बादल काले--काले । 
व्षों की हर बूंद है ऐसी, 
क्‍ : जैसे मन के फूटे छाले । 

सखियां भूले प्रेम हिंडोले, 

मंवरा गूजे कोयल बोले । 
तुम बिन फूल हैं विष के कांटे, .. 

कलियां ऐसी जैसे भाले । 
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मोहनो सूरत्त 


गीत बनके लहरागे यू, हृदय के तारों में, 
जैसे दीप में ज्योति, जैसे रस बहारों में । 
एक बार देखी थी उनकी भोहनी छूरत, 
बस गये हैं सपनों में, रचगये विचारों में । | 
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हर रूप को देवो 


छम-छम-छम-छम पांव को पायल जगमग-जगमग गहने, 
कोमल-कीमल रूप की देवी मिलमिल्ल कपड़े पहने । 
बातों में संगोत को लहरें गति में मस्त बदरवा 
मेरे जीवन सागर में यह कोन आया है बहने । 
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